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झुदक और प्रकाशक- | 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास; | 
माछिक-“छक्मीवेङ्कटेशवर " CARA, कल्याण-पुंबई. 
सन्‌ १८६७ के आक्ट २९ के अनुसार रजिष्टरी सब हक्क 
प्रकाशकने अपने आधीन रखा है. 
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श्री! । 
श्रीगणेशगिरिसुरीयी नमः ॥ 
pe NAN œ $ 
आर्थ MATTER | 
संस्छृत-भाषाटीकासाहेतम्‌ | 
DADA 
अवतरणिका-इह खल सकललाकहिताववारों 
भगवान्‌ महाविष्णुसुवा . विनयतयार्थितो ATAR 
जिहीर्षया यदुकुले किलावतीर्णस्सनकादिसुनिजनैरचु- - 
दिनमनुगायमानसचारत्रा भगवान्‌ gengt विजहार 
तमव "MERASA: काकः सत्याभत्यादाभिवणयच्‌ 
भगवत्पूज्यपादसानाचरर्तसम्‌रतावरषिस चिदानन्दाय 
RATA AT HE. | 
भाषा-जिसके झुम चरित्र सनकादि ऋषिसमूहद्वारा प्रतिदिन गाये 
जाते हैं, जिसके काइ बराबर तथा विशेष नहीं, जा Ta Aa आनन्द 
get जगदीश हें, वही श्रीकृष्णचन्द्र यह जीवधारियोंके निश्चयात्मक 
कल्याण निमित्त, एवं पृथ्वीको सविनय प्राथना श्रवण कर उसके मार 
उतारनेकों यादवझुळमें प्रगट हो नन्दजीके भन्दिरमें लीलाविहार करते- 
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(४) गाविन्दाष्टकस । 
भये, उसी लीलाविहारको श्रीपूज्यपाद ` शङ्कराचार्य्यजी महाराज ( सत्यं | 
` ज्ञानमनन्तम्‌) इत्यादि आगामी आठ RN कहतेहये श्रीकृष्णपरमा- | 
त्माकी स्तुति करतेहें- 
सत्य क्षानमनन्त [तत्यमनाकाश परमाकाश 
गाएप्राङ्गणारङ्गणलालमनायास परमायासतस्‌ । 
मायाकाह्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं 
CATAT प्रणमत गोविन्द TKA 
` नन्दृस्‌ ॥ ३ ॥ 
do ARA । प्रमश्चासावानन्द्ाति परमान- | 
Tag निरतिशयानन्द गाभिगीिस्तत्वमस्यादिवाक्ये- 
विद्यते gg हात TINTA प्रणमत प्रकर्षण भक्ति- | 
श्रद्धातिशयेव नमत वाङ्मनःकायेरचंयत। अ्चनायां री | 
फलगित्याकांक्षायांपरमश्वरपसादनसत्यज्ञानादिलक्षणया क 
परमा्थप्रापतिरेव सुख्यफळभित्याशिभेत्य विशिनष्टि gen. | 
। 
| 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 





e EH 





पित्यादवा । सत्यमवाध्य ज्ञानान्तरंण AINEA- 
तातबाप. तद्याग्यत्व शाक्तकादावाराप॑तांपूरजताद 
ववकज्ञानेन तथा बाध्यत्वमस्पाकाल्पतत्वाद रुपान्तर- 
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टीकादयापतेस | (५) 
प्राप्त्यभावाद्च । नन्वस्य सत्यत्व भ्रमाणबास्त नवा 
भरित चेव तद्विषयत्वेन घटादिवद्विषयत्वमापद्यत चेत्‌ 
कृथ TATRRRAREA परमात्मनः AIF- 
Kata ज्ञानत्वाचानन्तम्‌ अन्तः सीमा इयत्ता न 
विद्यते यस्य सोऽनन्तर्तं देशतः कालतः वस्तुतः न पार- 
च्छिद्यते “ यञ्च किंचिज्गत्यास्मिन्‌ eng भृयतेऽपि 
वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः'' हाते 
परमात्मनः सर्वगतत्वावगमात्‌ न च कालतः पारेच्छि- 
दयते न जायते म्रियते वा कदाचिद्‌’ इत्यात्मनो IA 
नाशुप्रातिषेषः नापि वस्तुतः परिच्छिद्यते अस्य AR- 


लोपादानत्वेन स्वव्यातिरिक्वरत्वन्तरा्ञावात्‌ ` आदा- 
वन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा' इते न्यायात्‌ 
तस्मादनादि अविद्याकल्पितस्य निखिलदैतस्य रजुस- 
पादिवत द्श्यत्वेगाधिष्ठानमात्रारब्धत्वात्‌ अतएव नित्य- - 
मविनाशिनं “नित्यं विधुम्‌’ इति वतेः “अविनाशि 
तु तद्विद्धि” इते स्मृतेश्च सर्वदा . विद्यमानमित्यरथः 
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(६) गोविन्दाष्टकम्‌ | 
ननु नित्यमाकाशादेस्तावदात्मनः सकाशादुत्पत्तिश्रव- 
णादनित्यत्वादेवं नित्यस्यात्मनोऽनित्यत्वं स्यादित्या- 
ISA तस्य चाकाशविलक्षणसे जन्माद्यभावान्नित्यरवं 
` सुस्थितमित्याशयेनाह-अनाकाशमिति. “| अन्यतमो- 
वाद्यनाकाशस्‌” इतिश्वेः। आकाशाब्यतिरिक्तरतत्स- 
ङरहिततवाचेत्यर्थः। जन्माद्यभावविलक्षणत्वादेव परमा- 
काशम्‌ आ समन्तात्‌ काशते इत्याकाशः परमश्वासावा 
काशश्चेति. परमाकारास्त परमाकाशमित्यर्थ्‌ः। येन सूर्य- 
स्तेपति तेजसेद्धः “तमेव भान्तमलुभ्षाति सर्वम्‌” इति / 
श्रुतेः “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः” इति स्मृतेश्वा अत एव 
तदाभिष्ठत्वपदतयाऽभिष्टोति गोडमाळु्णाते गावः शरोत्रा- 
dansa तिऽन्त्यस्मिन्निति गोष्ठश्विद्धिडितोऽ- 
gen: स एवास्य भाङ्गणमभिव्याक्तिस्थानं नृत्यरङ्गो 

न रिङ्गणं खेलनं कार्यकारणसंघातमेरकत्वस्‌ अत एव 
SA य आत्मान ततिऽच्चात्मानमन्तरोयमयात'' | 
दात डतः इवरःसवसूतानाम्‌ इते प्गवहचनाच काय्‌- | 


PR SP r Man E Mamah Pm caa 


AA A AA AI A" ~ Sh + ia AB 
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टीकादवंयापतम | (७) 
कारणसेघातभेरकत्बेन लोलमित्यर्थः।त RAS 
याससुक्तमित्याशडडून्याह-अनायासांमाते। अयस्कान्तवत 
KAI भरकत्वेनानायासमायासरहितामित्यर्थः 
तथा बुद्धिवर्माध्यासंन परमायासं परमोऽत्यन्तायासः 
करतृत्वज्ञोक्तत्वलक्षणो यस्य परमायासस्तम्‌ 'ओत्रं qA: 
स्पशनं च' इति भगवद्वचनात्‌ संसारद्‌ःखादिविषयमि- 
त्यर्थः । 99 RIAT कथं द्यं घटेत इत्याकांक्षा- 


. यामस्य मायामयत्वाज्ञाय दोष इत्याशयेनाह मायाक- 
` ल्पितमिति । अघटितघटनापटीयसी माया तया 


कल्पितं नानाकारं शरीरशोगायतनं यस्य स तथोक्तस्तस्‌ 
शरीरादे्मायानिबन्धत्वात्तन्निबन्धनः स आयासोऽपि 
तथाविध इत्यर्थः । ननु नानाकारञ्चेत्कर्थं निरूपे नि- 
युणेऽप्यखाण्डिते मयि चिति विकल्पनाऽतिशन्ये AT- 
तिजगदीशजीवमेदेषटनघटापटीयसी माया इत्यादिवच- 
नसंगतिरित्यत आह-भनाकारं शरीरभोगराहित्पभवणा- 
न्ित्यसुक्तमित्यर्थः । नन्ववाकारभेत्कथं 'जह्याद्याः. 
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(e) गोविन्दाष्टकमू । 


स्थावरान्ताः प्राणिनो मम REN स्मृतौ इति वेदान्त- ` 


वाक्यं संगच्छत इत्यत आह-शुवनाकारं सुवनं मायामय- 
मान्ह्लस्तंबपर्य्यन्तमाकारो यस्य स तथोक्तरत॑ UP 
` हरिमीडे सूर्वत्रास्ते सर्वशरीरीति भग्वत्पादवचनादपी- 
त्यर्थः । ae ‹ पराऽस्य शक्तिविविषेष श्रयते › इति 


AA क्ष्मामावाथ क्ष्मा भूमा Sa तयावाथ 


स्वयूपनाथ स्वतंत्रमेव भपंचयाति परमिति “आनन्द AG 

e N G 
“अयमात्मा 59 ' इति श्चुतः KAM RE AIR 
मानन्दरूप गोविन्द प्रणमत इत्यथः ॥ १ H 


भाषाटीका-जो ( परमानन्दं ) सर्वोपरि आनन्दयुक्त है ( गोविन्दं) 


जो. तत्वमसि आदि वेदवाक्योंसे जानाजाताहै ( प्रणत ) उसको 
(मक्तियुक्तः) श्रद्धापूदेक मन वाणी कमसे नमस्कार पूजन करो।यदि कहो 


कि-उसके पूजनादिसे हमको क्या लाम है तो उत्तर 'यह है कि, पर-' 
मेश्वरकी ep सत्य ज्ञान आदि पदार्थोके यथावत ज्ञान होनेसे मोक्ष-. 


प्राप्ति ही फलहै इस अभिप्रायसे इश्वरके- सत्यज्ञानादि विशषण कहतेहै 
कि, वह ( सत्ये ) भूत्त, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमें सच्चा है झूठा 
कमी नहीं, जैसे-सीपमें दूरसे चांदी माळूम होतीहै परन्तु समीप आनेसे 
चाँदी नहीं रहती इस प्रकार Za sidan सन्देह नहँ है वह त्रिका 
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ATETA । (९) 
में एकसाही है । अथवा यह कहो कि, Zo: सत्य होनेमें कपा 
प्रमाण और यदि प्रमाण म्रत्यक्ष-अनुमान-आत्तवचनादिह तो घट पट 
आदिकी भांति वह भी विषय 'हुआ फिर .सच्चा' केसा १ इसपर समा- 
धान करतेहें कि, वह ( ज्ञान ) स्वयप्रकार अथोत्‌ अखंड ज्ञानयुक्तर 
इसीसे वह ( अनन्त ) अनन्तहै जिसकी सीमा नहीं अर्थात्‌ जैसे देशका 
मर्यादा कोशोंसे और काल'समयकी घडीआदिसे वस्तुकी तोल आदिसे 
इस प्रकार देश, काळ, वस्तुसदरा इश्वरंका अन्त नहीं ह एसाहा SIS: 
कारोनेमी कहाहै कि, जो कुछ संसारमें देखा, सुना, भीतर, बाहर है ` 
वह सव नारायणही व्याप रहाहै और वह ( नित्यं ) नित्यहें जैसे घडा 
मकानआदिकी मिट्टी उपादान कारणहे अथोत्‌ जबतक घडा नहीं 
बनाथा तबतक पहिळे मिट्टीथी, और जब घडा बनगया तबमी उसम 
मिट्टीहे और जब घडा फूटगया तबभी मिट्टी बनी रही इसी भांति इस. 
संसारके उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय अथोत्‌ आदि मध्य अन्त तीनों समय 
उपादानकारणरूपसे रहता हुआ खये नित्यहै। इसपर यदि शंका करो 
कि. आकाशादिकोंकोमी नेयायिकोंने नित्य कहाहे । परन्तु उस इश्वरसे 
आकाश उत्पन्न हआ इस श्रतिप्रमाणसे आकाश अनित्यमी पायाजाताह 
इसी रीतिपर इश्वरमी हो इसपर समाधान करतेहे कि, वह L अनाकाश ) 
आकाशादि विषयोंसे मित्र जन्ममरणादिक्लेशोंसे अयुक्त नित्पहीहे और 
वह ( परमाकाशं ) अतिशय प्रकाशवान्‌ है ऐसाही 29001 कहार 
कि, जिसके तेजमें सूये प्रकाशितहै जिसके प्रकारामं सब प्रकाशितह 
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(१०) गोविन्दाहकम । 
और इसीकी पुष्टि स्पृतिनेमी oi कि, वह सर्वप्रकाशकोंकामी प्रका- 
शक e और E ( गोष्ठपराङ्गणरिङ्गणलोलं ) श्रोत्रआदि इन्द्रियोंका स्थानः 
भूत जो अहकार od आंगनमें प्रेरणा द्वारा खेलताहुआ चंचळितहे | 
इसका श्रुतमी कहतीहे कि, जो प्रत्येक इन्द्रियोंमें रहताहुआ न्द्रयं 
नही जानाजाता वह Zen? और श्रीकृष्णचंद्र भगवानूनेभी अजुनसे 
गीतामें कहाहे कि, समस्त जीवोंके इदयमें निवास कर सबको चक्रके 
समान घुमारहाहे, अथवा त्रजकी. गोशालाओंके आँगनोमें गौ ser, 


` पीछे दोडनेमें चंचलहे, यहां यदि शंका करो कि, सवप्रेरक होनेसे 


© 


Zog कुछ ami होताहोमा, तहां समाधान करतेहे कि, वह (अना- 
यास ) परिश्रम रहितहे जैसे चुम्बक पत्थरके समीप आनेसे लोहेकी सुई 
दिलनेखगतहे "तो क्या चुम्वकको कुछ श्रम होताहै कुछ नहीं इसीप्र- 
कार प्रक हानेपरमी इश्वर श्रमरहितहै और वह (Rana) मन 
युद्धि, चित्त अहंकारके द्वारा geit, मोक्ता, सुखी, दुःखी होनेसे अत्यन्त 
METE, इसपर यदि शंका करो कि, एक Serai श्रमरहित तथा 


दोनों A ७ ७९७ 
SR दोनों केसे घंटसकतेहे ? इसपर समाधान यहहै-कि, ( मायाक-. 
नाकार ) जा वात नहींहे उसको सिद्ध करनेवाली मायाके योगसे' 


e y आकार जिसके । अर्थात्‌ शरीरादिकोंमें मायासम्बन्धसे 
TR सो मायाही जब असत्यहे तो फिर उसको श्रमयुक्त 
ti e रस कारण वह शुद्ध, बुद्ध मुक्त हे और वह ( अना- 
) ३ आदि सुख ढुःखोंसे रहित होनेके कारण आकार- 
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टाकाद्वयोपतस्‌ | (99) 
रहितदै अथात्‌ आकाखानोंके सदरा शरीरजनित Saa रहितहे 1 
इसपर यदि यह शंका करो कि, जो इश्वर निराकारही है तो फिर ae) 
लेकर स्थावर जंगम जो कुछ देखने सुननेमें आताहे वह सब इश्वरही 
दूँ यह वेदान्त वाक्यकी सार्थकता कैसे होगी ? इसपर कहतेहें कि 
L भुवनाकारं ) geha छेकर पाताळपय्यन्त समस्त आकार उसीका 


` है इसीको ( हरिमीडे ) स्तोत्रमेंभी प्रतिपादन कियाहे क्रि, इश्वर सवमें 


रहताहे और सवशरीर उसीके हैं और वह ( क्ष्मामानाथ ) प्रथ्वी तथा 
लक्ष्मीका स्वामीहे और खयं ( अनाथं ) स्वतंत्रहे ऐसे परमानन्दस्व 
गोविन्दको एणमक्तिसे नमस्कार करो ॥ १ ॥ 
अवृतरणिका-चनु “ vam पितृमान्‌ आचा- 

यवान्‌ पुरुषा वेद '' इत्यादिश्रत्या gan! शिक्षामूलक- 
मेव ज्ञानं प्रतिपादितं परन्तु तस्याऽशिक्षत्वं दर्शयति 
यृत्सत्यादना-- 

भाषा-न्यदि यह शंका हो कि, माता, पिता, आचाये आदिक उपदे- 
शद्गारा मनुष्योंको ज्ञान होताहै इसीप्रकार ईश्वरकामी क्या कोई शिक्षक 


है १ इसका समाधान करतेइए Zare) किसीकीमी शिक्षा नहीं है इस 
बातको ( मृत्सामत्सि) इस आगेके छोकसे निवेदन करतेहे-- 


मृत्सामत्पीहेति यझोदाताडनशेशवसंत्रासं 
व्याद्तिवकाठोकितलोकाडोकचतुदेश 
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(92) गोविन्दाष्टकम्‌ | 
लिम्‌। छोकत्रयपुरसूळस्तंभं डोकाठोकमनाडोक 


ठोकेशंपरमेझं प्रणमत गोविन्द परमानन्द्स्‌॥२॥ | 


सं०-मूत्सामत्सीति । हेळष्ण ( इह ) अस्मिन्‌ 
मन्दिरे क्षीरादिभोगाढये ( मृत्सां ) मृत्तिकां किम्‌ 
(CAE) भक्षयसि यशाोदाकत ताडन यशोदाताडने 


तस्मिन्‌ समये शैशवः शिशुत्वसम्बन्धी संशयो ज्ञीति- | 


यस्य 9 तथाक्तरत बाठवद्वीतामित्यथः। मृद्गक्षणापराध- 
परिहारत्वेन मात्रे विश्वरूपं दर्शितवानित्याह व्यादितव- 
काठोकितेति । व्यादितं प्रसारितं dast तस्मिन्नालो- 
किता दशिता डोकालोकचतुर्दशलोकालिः dy स 
तथोक्तः ढोकान्त इति लोकाः भूलोकादयः सप्त न 
ठोक्या अस्माभिरित्यलोकास्तेऽतळवितछादयः q 
एव चतुदश लोकास्तेषाम Arsa विग्रहः । किंच 
लोकतरयपुरमूलस्तमां लोकानां भुवनानां ad लोकत्रयं 
` पदेव जुर्‌ तस्य Tara स्थितिहेतुमित्यर्थः । ¦ यदा 
दित्य गत तेजः ' इत्यादि भगवद्वचनात्‌ ढोकालोकं 
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टीकाद्वयोपेतम्‌ | (१३) 
लोकः ARA ais प्रकाश्यवे 
येन स छोकालोकरव स्वयमनाठोकः आलोकान्तर- 
राहितः अन्यथा अनवस्था प्रसज्ज्यवे “ भौषास्मा- 
द्वातः पवते ” इतिश्र॒तेः। लोकानां वाग्वादीनाम ईशं 
“रकम | “वातादयो महावीर्याः ga वीर्यशालिनः 
तेऽपि भीताः प्रवर्चन्ते geit भयं omg ” इति 
दवश्वरवचनात्‌ । किञ्च परमेश नह्लादीनामपि प्रेरक 
सवज्ञ सर्वेश्वर प्रणमत नमर्कुरुत इत्यर्थः ॥ २ ॥ 

भाषा-हे कृष्ण | ( इह) इस दूध दही मक्खनआदि समस्त 
मोज्ययुक्त घरमें (asi) मिट्टीको ( किं ) क्यों C अत्सि ) खातेहो 
( इति) इस प्रकार ( यशोदाताडनरैशवसंत्रासं ) यशोदा मैयाकी कौहुई 
ताड़नासे बाळकोंके संमान भययुक्त है, यहांपर यदि शंका करो कि 


ईश्वर मययुक्त कैसे १ इसपर दूसरा विशषण कहते हैं कि, ( व्यादित 

वक्रारोकितलोकालोकचतु्देशलोकालिम्‌ ) जिस समय यशोदाको सुख 
खोलकर दिखाया है अतळआदि Arah सात लोक और भूआदि सात 
लोक ऊपरके इत्यादि चौदह लोकोंकी अनेक गणना अपने मुखमें Eet 
XR जिसने. और ( लोकत्रयपुरमूलस्तम्मम्‌ ) पृथ्वी, आकाश, पाताल 


` आदि इन तीनों ama पुरके मूलस्तम्म अथात आधारस्थान है | 
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(३४) Mia! 
और ( लोका55लोकम्‌ ) AEREA समस्त जगत्‌ जिसकरके 


प्रकाशित कियागया है और स्वयं ( अनालोकम्‌ ) दूसरे प्रकाशसे 


प्रकाशित नहीं हैं और ( लोकेशं ) वायुलोकआदि समस्त लोकोंके 
मरकह तथा ( परमेशम्‌ ) ब्रह्ञाआदिकेमी नियन्ता ऐसे ( परमा- 
नन्दम्‌, ) परमानन्दस्वरूप ( गोविन्दम्‌) गोविन्दको ( प्रणमत ) मन 
वाणी, कमसे नमस्कार करो ॥ २ ॥ | | 
नविष्टपरिषुवीरध क्षितिभारभं भवरोगनञं के- 
m नवनाताहारमनाहारं सुंवनाहारस्‌ । 
पैमल्यस्फुटचेतोबत्तिविझेषाभासमनाभातं जेय 
लाल ममत गोविन्द परमानन्दमू ॥ ३॥ 
es erg । Aet qafa ये. Mn: 
पर्वत KIE: ANANAS ये वीराः श्रास्तान्‌ 
रावणादान्‌ हन्ति हिनस्तीति वा ते चैविष्टपरिषुवीरध्म। 
MAR हरतीति KAK नन्वेतावता कथं 


NN IA e 
RM ara 


A © A तु E 

मित्यर्थः| तत्र हेतुमाह-केवल्यांमोते । युरूपसृति युरस्स- 
SH राक्यथवणमननिदिध्यासनेन ज्ञाते ज्ञाने TEFA- 
RRA: | 
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टाकाद्रयापर्तभ । (१५) 
भूतात्मा परमात्मा च' इत्यादवचंनाचच । अप्तावण्यध्या” 
रापवशादेव । नवनीताहारं नवेन नूतनेन शरीरेण नीते 
Sig विष्पजातमाहारो यस्य स॒ नवनीताहाररतम्‌ 
अविद्यावस्थायां 'विष्ठपश्नोक्तारमित्यर्थः “ तयोरेक 
De स्वादाचे '' इाते श्रुतः। सुवनाहार सुवन T- 
इपात्मकं जगत्‌ अस्याहारं चिन्मात्रावशेषं स तथोक्तः। 
(हिं dief: केन प्रकारेण कुत उपलब्धुं शक्यते 
त्याकाक्षाया निष्कल्मषबुद्धा श्व॒त्वाचायश्रसाद TAR | 
` वेमल्य्स्फुटचेतो वृत्तिविशेषाभासम्‌ । वेमल्येन रागादिरा- 
हित्यन स्फुटा व्यक्ता बांध या चवावातस्तस्या TANN- 
णापरोक्षतया आगसो यस्य तम्‌ । ताइ IMA 
जडत्वभरसंग इयत आह अनामासामाति । “ यस्यामतं 
तस्य मतम्‌? इत्यादश्चतरहश्यत्व विश्वयादषयतया न 
आभासा qig विद्यते यस्य सोऽनाभासः । “ न तत्र 
चक्षर्गच्छति न वाग्गच्छति वो मगो न 199: ” इत्या- 


दिश्॒तेश्रक्षरादीनामगोचरत्वात्‌ स्वतः स्फुरतीत्यर्थः | 
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(१६) MER । | 
अतएव शेव स्वार्थ ताडितावैधानाद शेवं कल्पाणरपामि- 
र्थः । तत्र हेतुः केवढं शान्तं “ साक्षी चेता केवलो 


~ ¢ 


gaa GE । केवलचिन्मात्रावशेषतया शान्त- 
संसारभूमिमित्यर्थः । “यत्र त्वस्थ सर्वात्मेवाभूत्तत्केन 
कं पशयेत Zéi" इति E । सुक्तावस्थायां दर्शनः 
नि पाथुन्यत्वात्‌ RZA भावः। एवं पूर्व- 
विशेषण विशिष्ट परमानदस्वरूप गोविन्द प्रणमतेत्यर्थः ३॥ 

मा० टी०-( त्रेविष्टपरिपुवीरप ) aiai देवताओंके 
sid जो वीर हिरण्यकशिपु रावणआदि उनके नाश करनेवाले ( क्षति, 
मार ) पृथ्वीके मार उतारनेवाळे तथा ( मवरोगश्नं ) संसारके जो 
m, "रिग आदि Gre रोग उनके नाश करनेवाले ( केवल्यं `) 
en जप एव (नवनीताहारं ) नवीन नवीन MER सांसारिक सम त 
35 'असका अथवा यशोदाआदि ब्जगोपियोसे नवनीत मक्खनको 
त SS (अनाहारम्‌ ) आहारादि मोक्तव्य श्रोतव्यादि विषयोंसे 
i ZER ) समस्त संसासमात्रहै आहार जिसका ña 
ता लोकालोक जिसमें लीन होजाते हैं एवं ( वेमल्यश्र- 
See SA )। निमे Ze प्रतिपादक श्रुतिविचारजन्य 
N c ; e TRR जिसका अन्यथा. (SE) अवि- 
दुबुद्वियोको जिसका मान, प्रकाश नहीं होता ऐसे 
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Tera (,१७) 
( शैवं ) कल्याणस्वरूप ( केवल्शान्त ) निरन्तरशान्तिरूप (गोविन्द) 


इन्द्रियप्ररक (RAR) अखण्डानन्द इश्वरको ( प्रणमंत ) मन 
वाणी कमसे प्रणाम करो || ३ ॥ 


गापाल प्रथुळाळाविग्रहगापाठं SSP 
गोपीखलनगोवद्धनधृतठी छालालितगोपालमस | 
गाभिनिंगादेतगो विन्द्रुफुटनामान बहुनामानं 
ग्ाधागाचरदूर प्रणमत गा वन्‍्दपरमानन्द्य।। ७॥ 
सं०-नलु केवल्याचिट्रपत्वे कथं भक्तानुग्राहकत्व- 
माते चन्नवस्‌ अस्पापण्यचिन्त्यशाक्तेमतव स्वच्छाविहा- 
रलांकलालानिदशनाय गापालामित्याह-गापालामिति | 
गोपवेषण गाः पश्न्पालयतीति गोपालस्तम्‌ । प्रसुली- 
लागापाळामेति । प्रभु! कतुमकतुमन्यथाकतु समथत्वात्‌ 
प्रभुस्तस्मादेव लीलया रवेच्छाशक्त्या परिगृहाता विग्रहा 
Leak गां वद gege यज्ञादिक पालयतीते स तथा 
FRE । कुलगोपालमिति-की भूमो gg इति कुठें 
. श्रोरे तच na च LK Seat 
Ta aña मृत इते भास्तिपारेहाराय 
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(१९) गोविन्दाएकभू | 


प्राणेन सह शरीरादिरक्षक इत्यर्थः । गोर्पीखेलनाति- | 


गोपीभिः सह विहरणं तदर्थं वनं भा वृष्टिसाञ्चिवारणाय 
गोवर्द्धनागारिधातिरकारे सेव लीला तस्या असनताध्य- 
Daa ढोल्या लालिताः पालिताः गोपाला येन सः 
तथोक्तस्तस्‌ । “ अस्याजानतो वादे aa 
विष्णो सुमतिं भजामहे” इत्यादिभिः गोभिवेंदोनिंगदित 
गोविन्देति re भिद्‌ नाम यस्य स तथाकस्तम्‌ । ap. 
नामानाथेति बहुन्यसरुयातानि,नामानि यस्य तमूसर्वा- 
ग्यान नामानि परस्य बरह्मणो हरेः? इति पुराणव दना- 
KAPAT ANA: । तहिं नामरूपसम्बन्धादसङ्ग 
rn IN an 

हात रिव्यतराह-गांधागाचरद्रामेति । “ यतो वाचो 
TIKET अभाप्य मनसा सह” इति श्रुतेः । गोऽगोचः 
राद वाध्यगोचराचच रे ida निष्कळे परमानन्दरूपे 
नलाग मद्वा चानामेत्तानाम्‌ जातियुणकियादीनाम असं- 
गवाद्माइनसाशम्पमित्यर्थ: ॥ ४ ॥ 

आश टी०-यदि यह शंका करो कि, ईश्वर Beta 
P mein कैसे eu करसकता है ! BaN है है SE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





) 


Saga | (१९) 


अचिन्त्य शक्ति होनेसे निज इच्छापरवेक लोकळीलाविहारदारा MAT 
रक्षा करताहे । इसीपर आगामी छोकहै, ( गोपाळे ) गौओंके पाल- 
नेवाळे ( प्रभुलीकाविग्रहगःपालं ) सवसामधथ्येवान्‌ होनेसे लीलार्थ जो 
धारण किया शरीर उससे वेद, तथा वेदविहित यज्ञादि कर्मके पाने 
बाले । (sama ) शरीर, प्राण, इन्द्रियआदिके रक्षक ( गोपी- 
ख़लनगोवद्धंनधृतली शालाळितगोपालं ) गोपियोंके साथ खल करनेको 
गोवद्टेनघारकर गोपाछोंपर लाड अर्थात्‌ प्यार करनेवाले ( गोभि- 
निंगदिंतगोविन्द्स्कुटनामानं ) वेदवाणियोंसे पुकारागया है स्पष्ट गोविन्द 
नाम जिनका (agama) अनेकरा; नामवाले ( गोधीगोचरदूरं ) 
वाणी बुद्धि इन्द्रिय आदिसे दूर ऐसे ( गोविन्द ) इन्द्रियोंके ge 
L परमानन्दं ) अखण्डानन्द इश्वरको ( प्रणमत ) नमस्कार करो ॥४॥ 


अवतरणिका-नलु वाङमनसोऽगम्यत्वे ' तं त्वोप- 


. निषदे पुरुषं पृच्छामि’ इत्युपनिषद्वेद्यत्वं न घटत इत्या- 


शडून्य आत्मन्यविद्याध्यारोपिततततद्वमीनिरसनसुखेन 
6... ~ q N 

कथंचित्‌ ्रतिपादकाऽभिप्रायेण तथोक्तमित्याशयेनाह- 
भाषा-यहां यह झंकां करतेह कि, जब एवछोकर्मे मन वाणी कमंसे 

दूर परमात्माको प्रतिपादन किया है तो फिर उस उपनिषत्प्रतिपाथ पुरुष - 

को पूछताहू, इत्यादि उपनिषद्वाक्यमें किसप्रकार घट gg, इसका 

समाधान यह है कि, आत्मामें अविदयाका अध्यारोप कर TETT 

सुखपूवेक कथन है इसी अमिप्रायसे यह छोक गोपीमंडलभा 
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(Ro ) गो विन्दाष्टकस्‌ | 
गोपीमण्डडगोषटीभेदं भेदावस्थमभेदाभंशश्व 
दाखुरानचूताद्तपूछाधूसरसाभाग्यस्‌।श्रद्वा- 
भाकेग्रहीतानन्दमाचिन्त्य चिन्तितसद्भावंचि 
न्तामाणेमागिमानं प्रणमत गोविन्द परमा- 
नन्दम्‌ ॥ ५ ॥ | 
de “गोपीवि । गोपीनां मण्डलं समहस्तेन सह गोडी- 
भेदः कीडाविशेषो यस्य स तथोक्त रासक्रीडार्थीमेत्यर्थ:। 
अतएव भेदावसथं भेदेनाऽवतिठठत इति भेदावस्थस्त“हुप॑ 
aa” इति अनेकोपापिवशादनेकरूपामि | . 
त्यथः। स्वतरत्वभेदाभम्‌ ओदेना भागं यस्य स तथोक्त- / 
स्तम्‌। शश्वदववरतं गवां खुरेण विद्धा नितरां कंपिता 
उद्धवा च या शूली रजःपटाठेका तया धसरमीषत्पाण्डर | 
TT NIN रूपळावण्य यस्य स तथोक्तस्तम्‌ | ag. 
H अज्ञ वाभद्धानश्व संशयात्मा विनश्यति । ao. 
SCH गजानापि ` इत्युपानेषत्स्मातिवचनात aam. ` 
| केश्चिद्रहीतानन्द मुक्तानां निर्वाणसुख मित्यर्थः । 


पिरित्या 


KEEN जडत्वमापारेत्याशक्याह-आचिन्त्ये E ` 
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| टीकाह्योपेतंस । (२१) 
o S e N च. 
` साप्यावेषयमित्यर्थः। “अव्यक्तोऽयमाचिन्त्योयमविका- 
याऽयसुच्यत'' इाते भगवद्वचनात्‌ । अयं त्वाविषयश्व 
नास्त्यवे शृशविषाणवादित्यत्राह-चिन्तितसञ्गावामेति | 
यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि जीवान्ति 
यत्मयन्त्यमिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व. ara को 
ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ यदेष आनन्दो न स्यात्‌ एष 
_ झेवानन्दयाति''इत्यादिश्चुत्या चिन्तितो निथ्नितः सद्भावः 
सत्ता यस्य स तथोक्तस्तम्‌ । चिन्तिसतद्भावादेव चिन्ता- 
` भाण चिन्तामाणिथ्यच्चिन्तत तद्ददाति तद्वदयमापे 
चिन्वामाणिः 'आपुरारोग्यमर्थाश्व Nanas 
कानू । ददाति ध्यायतां चिन्त्य सवकामप्रदा हरिः॥' 
इतिवचनाद्वांछितप्रदामित्यथ्‌ः। “अणारणीयान्‌’' इति 
श्रुतेः । अणिमानं सूक्ष्मम्‌ अप्रतक्यमित्यर्थः ॥ ५ ॥ 
मा० Ao- गोपीमंडलंगोष्ठीमेद ( गोपियोंके समूहके साथ है 
क्रीडाविशिष जिसका अतएव ( मेदावस्थ ) गोप गोपी गौ 
वत्सादि' अनेक AQ जो स्थित है और वास्तवमें ( अमे- 
दामं ) अमेदान्वयसे सर्वत्र एकरस प्रकाशमान हे तथा (TAKE 
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(22) गोविन्दाष्टकम्‌ । 
निधूतोदूतधूलीभूसरसौमाग्यम्‌ ); निरन्तर गौओंके QUe उठी एवं 
उडीहुई धूलीकारेके सुशोभित अंग जिनका/ओर (श्रद्वाभक्तिगृहीतानन्द) 
श्रद्धा भक्तिद्वारा ग्रहण होता है आनन्दमयस्वरूप जिसका अन्यथा 
` (अचिन्त्यं ) मनसे मी ग्रहण नहीं होसकते तथा ( चिन्तितसद्भावं ) 

वेदमंत्रोद्वारा जानीगई है जनकता जिसमें और ( चिन्तामणि ) 
चितामणिके समान , get मनचिते कार्याको साधनेवाळे तथा 
( अणिमानं ) अणुरूपमें व्याप्तहोनेवाले ( गोविन्दं ) इन्द्रियप्रेरक 
L परमानन्द ) अखंडानन्द्‌ जगदीश्वरको ( प्रणमत ) मन वाणी कमसे 
प्रणाम करो ॥ ५ II 
Simier जक्षन्‌ Peg रममाणः gin 
NIST ” इति श्रुतरस्थ ra दर्शयाति- 

` भा०-पमात्मा खाता है खेळता है रमता PR यानोंसे इत्यादि 
दातप्रमाणस इनको जीवन्मुक्ते समान लीला दिखाते हैं आगेके 
लोककारिके- 

ETA SS? IE ERP UG पारूठं 
ER IE REI ताः | 

विमाह बुद्ध बुद्धरन्तस्थं 
भतामाबरारीर प्रणमत गोविन्द परमानन्दम्‌ ६ 


प०>स्वानोते । स्नानार्थ जलकीढाथ व्याकुलाः 
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_ टॉकाइ्यापंतम्‌।. (२३) 

` संभ्रान्ताः याः याषितस्तासां वत्नाणि उपादाय RR 
अग कब्म्बवृक्षमाधरूत्मच्युतम ' इत्यागमवचनात्‌ । 
VERA 'आह.दिग्वखाः दिगंबराः अतएव 

व्यादत्सन्ताः विशेषण आदाठामेच्छन्तार्ताः याषित 
उप समीप आकषन्त स्वनिकटमानयन्तं त हिं ख्रोठेपटत्वा- 
दयबसपूण इत्यत आह et: नितरां कंपिता दयशो- 
कावमोहा यन स तथाक्तः बुद्ध प्रबुद्धम्‌ अप्रबुद्धानां विष- 
IMAN न तु प्रबुद्धस्येत्यथः। मनसस्तु परा बदिः! 

. इत्यादिना बुद्वरप्यन्तःस्थ तचत्साक्षितया स्थितम्‌ । 
सत्तामात्रशरीरं “ सदेव सोम्य ? इत्यादिना सत्तामात्र- 

विग्रह प्रणमतत्यन्वयः ॥ ६ ॥ 

मा०्टी०-( ख्रानव्याङुरयोषिदरल्न) खान करनेके लिये aga 
mia उनके ( वद्नं )' वसन अर्थात्‌ कपडोंको ( उपादाय ) 
लेकर ( अगं ) कदमके बृक्षपर ( उपारूढे ) वेठेइए हैं तथा ( दिवल्लाः 
अथ व्यादित्सन्तीः ) वसनरहित होनेसे वस्न ग्रहण करनेकी इच्छा है 
जिनकी ऐसी गोपियोंको ( उपाकषतं ) समीप बुळारहे हैं और वास्त- 
90 ( निधूतद्यशोकविमोहं ) निरम्तर तिरस्कृत किये हें शोक मोह 
जिनने तथा ( बुद्धं ) पणे ज्ञानवान है अतएव ( बुद्रेरन्तस्थं ) बुद्धिमें 
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(28) गोविन्दाष्टकम्‌ । 
भी सूक्ष्मरूपसे स्थित एवं ( सत्तामात्रशरीरं ) तीनों कालमें एकरस 
रहनेवाळे ( गोविन्दं परमानन्दं ) गोविन्द परमानंद परमात्माको 

L प्रणमत ) नमस्कार करो | १॥ ` 
अवतरणिका-परित्राणायोते भगबद्वचनात्‌ लोकर- 


MA यदुङ्छेऽवतीर्णमतिभसन्नपरममङ्गलरूपपरमात्मानं | 


प्रस्तो ति- ॒ 


भा०-साधु महात्माओंकी रक्षार्थ प्रतियुगमें भगवत्‌ अवतार 
होता है इस मगबद्वीतावाक्यसे darat रक्षाके लिये यादवकुलमें | 
अवतार SAS अतिप्रसन्न परममंगळरूप परमात्माकी (: कान्तं ) इस 


. आगामी छोकसे स्तुति करते $. 
कान्तं कारणकारणमादिमनादे PSINA- 
Ia alah NG Tara सुहु- 
त्यन्तम्‌ । काल कालठकछातीत ama 
FONA काल्ययगतिहेतुं प्रणणत गोविन्द 
AT ॥ ७ ॥ 
प०-कान्ताभोंते । “ आईक्षिचायमवलीकतपुष्प- 


` NEIG 
VAR । विन्यस्तवेशमधुरख- | 


— Me 





T d EA? en 
UA समाहयन्तामिव पाशसृणी वहन्तस ॥!' इति - 
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टीकाद्रयोपेतम्‌ (34) 


` रहस्यागमवचनाद ( कान्त) saga RA 


Lee 


तदेवाह ` कश्चिदायः सुपुरुषः लालितः FATE: । 
वृशीनादविनोदेन करोति विवश जगत्‌ ' किंच ` योयं 
चकार गगनाणवरन्रमिन्दु योऽयं सुरासुरणुरुः पुरुषः 
पुराणः । यद्वा समग्रामेदमंतकसू दनस्य देवत्वमेव तादपि 
मतिपादयन्ति'इति त्रिपुरसुन्द्रावतारमिस्यथः। मायालु 
प्रतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? इति श्रुतेः ( कारः 


 णकारणं) जगत्कारणप्ररृतेरापि कारणमषिषानभूतं ताह 


“Ea इदमग्रआसीव सदेव सोम्येदम्र आर्सात 
आत्मा वाऽरे इदमेवाऽग्र आसीत तस्माद्वा एतरमादात्मन 
आकाशःसंभूतः ” ARA AA आद जगदुपादानं 
स्वयं च ( अनादिं) आदिकारणं न, विद्यते यरय सः 
तथोक्तस्तं स्वतःसिद्धमियर्थः ( कालघनागासम ) 
कृष्णमेघवत श्यामसुन्द्रम्‌ (कालिन्दीगतकालियरिरासि) 
कालिन्दी यमुना तइतकालियनागस्य शिरास SEES- 
नृत्यन्तं कालोऽस्मि लोकक्षयकलवृद्धो लोकान समा- 


` हतामिह प्रवृत्तः? वति भगवद्वचनात्‌ । ( काल ) काला- 
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(१६ ) गोविन्दाष्टकम्‌ | 


त्मके संहारकत्तारम्‌ | स्वयं तु ( कालकलातीतं ) कालो 


भूतभाविष्यद्र्तमावलक्षण:। कालस्यांशं FE 
मतयः कला अतीत्य 999 इति कालकलार्तातस्तम्‌ 
C अत्यतिठ्ठहशांगुलम्‌ अतो ज्यायांश्च पूरुषः अन्यत्र 
धर्मात्‌ अन्यत्राऽधर्मादन्यत्राऽस्मात्‌ कताईळतात अन्यत्र 
भृताद्वव्याच यत्तत्पश्यति तद्वद अन्यदेव विदितादथो 
विदितात्‌''इति श्रतेः।कार्यकारणसंघराहितामोति भावः। 


तथाप सपारावस्थायां(कालेताऽशेष) तस्य वाकू तन्ती . 


नामान दामानि तस्यदं वाचा तन्त्या नामभिर्दासभि- 
स्सवसितमू'' इति ad: | कलिताःबद्धा अशेषा जीवा 

मन स तम्‌ । अभक्तानां भयहेतुमित्यर्थः । भक्तानान्तु 
नवाबवचकामेत्यव आह (कलिदोषध) कलेदोषाः विहि- 
वाकरणप्ातोद्करणलक्षणास्तान्‌ ` दोषान oe. 
पावण होते नाशयतीति तमू, आत्राहः 'कलावत्रापि 
दोषाढ्ये विषयासक्तमानस । छत्वा तु सकलं पापं 
गावरदस्मरणाच्छा चे: ॥ अतिपापप्रसक्तो॥पे ध्यायानि 
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टोकाद्वयोपेतमू | (२७) 


+ निषषृच्युतस्‌ SE MAIS IEA 


ATA तमस्कारः प्रयुक्तः MTNA | संसारस्थ- 
ठवधांया विसुक्ता भवते क्षणात! कलिमलापंहामित्यथ 
सूयात्मना ( कालज्रयगतिहेतु ) PERA सेध्यात्र- 
यस्य हलु प्रणमतत्यन्वयः ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-( कान्तं ) परममुन्दर ( कारणकारणं ) जगत्कारण 
प्रकृतिकेभी अधिट्टानभूत तथा ( काढिन्दीगतकाळियरिरसि नृत्यन्त 
Beta) यमुनाजीमें निवास करनेवाले कालीनागके फर्णोपर वारं- 
वार नाचनेवाले एवं ( काळं ) जगतूसंहारकत्ती और आप ( कालक- 
ana) भूत, भविष्य, वतमान लक्षणधारी काळ एवं त्रुटि, निमेष, 
काष्टाआदि कलाओंको उल्लंघन कर रहनेवाले अथात्‌ कारयेकारणसंघा- 
तसे रहित तथा संसारका अवस्थामें ( कलिताशेषं ) समस्त जीवोंको 
निज नाम, वाणोख्पी रस्सीमें वांधनवाल और ( कळिदोषन्न ) कलि- 
युगजनित संपूण gg) नाशकरनेवाले तथा eiñ ( RSA- 
गतिहेतुं ) प्रातः मध्याह्न सायं जिसंध्याओंके कारणभूत ( गोविन्द पर 
मान्दे ) गोविन्द परमात्माको ( प्रणमत) मलप्रकार प्रणाम करो॥७॥ 

अवतराणिका- नरनाटयऽपि अशषगीवाणबाधतया 
e S gx € NA 

वृन्दावबस्थ गावन्द रतात= 
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(२८) ` गोविन्दाष्टकम्‌ । 
माषा-( नरनाटव ) geed डीळामेंमी समस्त देवताओंके दप दल- 
नवाळे वृन्दावननिवासी गोविन्द भगवानूको आगामी ( बृन्दवन ० ) 
शोक करके स्तुति करते हे- SEL T 
वृन्दावनसुवि बृन्दारकथणबृन्दाराषितवन्द्येे 
ऊुन्दाभामङमन्द्स्मेरशुघानन्दं ` geg 
CA । LE महाझुानमानद COIE 
पद्द्रनद्र वन्ययाशेषगुणाष्य प्रणमत गाविन्दं 
परमानन्द्स ॥ ८ ॥ ` | 
इति श्रीशङ्कराचार्यप्रणीतं गोविन्दाष्टकस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
सं०-वृन्दावनोति । Jaman वृन्दारण्यप्रदेशे 


रासकोडायां भवृचायां वृन्दारकाणां गणाः देवगणाः तेषां | 
बन्द समहस्तनाराधिता पराजिता वन्या छाघनीया er ` 


ai SL “च 
डा यस्य pg ( SNAS: ) geant 
SAREETAN कान्तिर्यस्य स gang: कुन्दा- 
भथामलमन्दस्मेरथ्ाते ङुन्दाभामलमन्द््मेरः स एव सुधा 


1 
| 





TAN इन्दाभामलमन्दस्मेरसुधा तया आविभुंत आन- ` 
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टीकाद्वयापेतम्‌ | (२९ ) 

Ji A OS - 

। न्दाऽतिशयाविशेषो यस्य स तथोक्तस्तम्‌ ( सुहृरानन्दं ) 

KET SIAK सुक्ताना निवाणसुखामत्यथ 

| (वन्दाशेष-), TASAN: महामुनयश्चेति वन्द्याऽ- 

` शषगहासुनया नारदाद्यारतषा मानस हृदयन वन्द्य 

` अ्ययमानन्दपूवक deeg यस्य स geg ( IAT- 

शषसुणाः ) वन्याश्च ASA शान्त्यादयर्तषाम- 

“INKA समर्वणुणाकरामित्यथः ( प्रणमत ) 

हात मध्यमपुरुषबह्ुवचन लाकाशक्षाथम्‌ ॥ < ॥ 

` माये टी०-(वृन्दावनभुविदुन्दारकगणबृन्दाराधितवन्यहम्‌ ) वृन्दा- 

वनकी भूमिमें रासक्रीडाके समय देवगणोंके gue? पूजन एवं सराहना 

ni है कीडा जिसकी तथा (ङुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दे ) ङुन्दके 
पुष्पसदश विकासमान जो मन्द मुसकानरूपी अमृत ता कारिके उदय 
हुआ है आनन्द जिसका और ( सुहृदानन्द ) शुद्धहृदयवाले मुक्तजनोंके 
आनन्द मोक्षसुखरूपी एवं ( वन्याशेषमहामुनिमानसवन्यानन्दपददढद ) 
जगद्दन्दनीय-जो नारदादि ऋषिगण उनके इदर्यो करके आनन्दंपू- 
वेक ध्यान कियेगये हैं चरणयुगल जिनके तथा (,वन्याशेषगुणाब्विम्‌ ) + 
अन्द्‌नीय समस्त गुणोंके आधारभूत ( गोविन्दं परमानन्दं ) गोविन्द 
परमात्माको ( प्रणमत ) मन-वाणी-क्रमेस नमस्कार करो ॥ ८ ॥ 


4 
A 
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(30) गोविन्दाष्टकम्‌ | 
गोविन्दाकमेतदधीते गोगिन्दातसञ्चता. ¦ 
गाविन्दाइत्रिसरोजध्यानसुधाजलधोतपम- 
gaia: ॥ गोविन्दाऽच्युत माधव ANE गो 
gol यक कृष्णात [नित्य गायन यास्वात 
भक्ती गोविन्द परमानन्द्स्‌ ॥ ९ ॥ 
_ अव० सं०-यस्त्वेतत्‌ गोविन्दाष्टकं संगदितं पठति 
geit काम्यमानं फलसुपेते निष्कामो मासुपेतीति 
स्तापाठकेना फूल काचयात-गावन्दात ॥ i 
इति श्रीआनन्दगिरिकृतगोविन्दाष्टकटीका gtt ॥ | 
मा० टी-जो इस कहेइए गोविन्दा्रकको कामनासहित पाठ 
उसके अमीष्ट सिद्ध होदेंगे और निष्काम पाठ करे तो वह Zen 
लीन होवेगा यही छोकसे geuf कहते हैं- 
- गोविन्देति ( य ) जो ( गोविन्दार्पितसंचताः गोविन्दभ- 
गवानूम चित्त छगाकर तथा |( गोविन्दाइग्रिसरोजध्यानसुधाज 
: रधोतसमस्ताचः ) गोविन्द्जीके चरणारविन्द ध्यानरूपीअमू- 
` तजलसे थोये हैं समस्त पाप जिसने ऐसा ( भक्त ) सेवक (गो- | 
विदाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक क्रष्णेत्ति ) गोविन्द्‌, अच्युत | 
| 
| 
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A ० 

टीङ्काद्रयोपेतम्‌। (३१) | 
/ माधव, विष्णो, गोकुळनायक, कृष्ण (,इति ) ऐसे (गायन्‌) गाता 
. हुआ ६ एतत्‌ ) इस ( गोविन्दाष्टकं ) गोविन्द अष्टकको (“नित्यं ) 
सदा (,अधीते ) पाठ करेगा वह ( गोविन्द परमानन्दम्‌ )परमात्माको 
( यास्यति ) 99 होवेगा ॥ ९ ॥ | 

इति श्रीयुत पण्डित कन्हैयालालरचितभाषाटीका समात्ता | 
इति गोविन्दाष्टकं gor | 


ee 


| 
L 





पुस्तक मिलनेका ent _ 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णास, | खेमराज श्रीकृष्णदास, 
CARGA स्टीम्‌ प्रेस, “अ्रीवेज्नटेशवर” sis प्रेस, 
कल्याण-पुंबई. खेतवाडी-सुंबई- 
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“ लक्ष्मीबेंकटेश्वर ” BEAR 
परमोपयोगी स्वच्छ शुद्ध और सस्ती पुस्तके । | 
यह विषय आज ३० | ४० वषसे अधिक sat oner, £ 

वषम प्रसिद्ध हे कि, इस यन्त्रालयकी छपीहुइ पुस्तकें सर्वोत्तम 
और सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं सो इस यन्त्रालयमें ( 
प्रत्येक विषयकी पुस्तकें जैसे--येदिक, वेदान्त, पुराण, abers 
| न्याय, मीमांसा, छन्द, ज्योतिष, काव्य, अळंकार, चम्पू, नाटक 


कोष, वेद्यक, साम्प्रदायिक तथा स्तोत्रादिक संस्कृत और हिन्दी N 


भाषाके प्रत्येक अवसरपर विक्रयार्थ तैयार रहते हैं। शुद्धता, । 
स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता और जिल्दकी Sot Set. L 
भरमें विख्यात है | इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुत ही T 


म सस्ते रक्खे गये हैं और कमीशन भी प्रथक काट दिया जाता L 


न है । ऐसी सरलता पाठकोंको मिलना असंभव है संस्कृत तथा 
U Er रसिकोंको अवऱ्य अपनी २ आवश्यकतानुसार पुस्त- 
H  कोंके मँगानेमें त्रुटि न.करना चाहिये ऐसा उत्तम, सस्ता और 
D साळ दूसरा जगह मिलना असम्भव हे. 'सूचीपत्न” मंगा देखो । | 
अुस्तक मेलनेका ठिकाना- 


(entry श्रीकृष्णदास, | खेमराज श्रीकृष्णदास, 
HR” सीम्‌ प्रेस, | “ iiag ?? स्टीम्‌ प्रेस 


खंतवाडी-सुंबई 
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